श्री स्वामी नितानन्द जी का जीवन चरित्र 


दोहा- दया करो उर में बसो, स्वामी जी महाराज ॥। 
निज जीवन इतिहास को, संशोधन के काज॥॥॥ 


श्री स्वामी नितानन्दजी की, लिखी जीवनी शोध. । 
मात पिता को नाम मिला, नहीं जन्म को बोध॥2॥ 


दोहा- ग्रन्थ श्रवण से होत है, मन में यह प्रतीत। 
भाषा संस्कृत फारसी, पढ़ गुण भये अतीत. ॥3॥ 
आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर सच्चिदानन्द रूप परमात्मा का ध्यान करके गुरु चरण 
शरण में आकर साष्टांग दण्डवत करके परमात्मा रूप जो अनेक महात्मा संसार के उद्धारार्थ 
समय-समय पर अपने तप तथा ज्ञान का प्रकाश कर के अनेक प्रकार की प्रभावशाली लीलाएं 
विख्यात करी हैं (उन में उत्तमोत्तम ) इस पवित्र देश में श्री स्वामी नितानन्द जी महाराज नाम 
करके भी एक महात्मा प्रचलित हुए, अपने जीवन में उन्होंने भी यथाशक्ति संसार के उद्धारार्थ 
श्रेष्ठ मार्ग बताया, और इतना सीधा कि निरक्षर मनुष्य भी उस मार्ग पर चलते हुए कल्याण की 
प्राप्ति कर सकते हैं। 
स्वामी जी का जन्म समय तथा पठन पाठन और सतसंग आदि के विषय में हम यथार्थ 
'निरूपण नहीं कर सकते, स्वामी जी की जन्मभूमि नारनौल थी और ये जाति के पवित्र ब्राह्मण 
वंश में उत्पन्न हुए थे। 
साखी - ब्राह्मण कुल में जन्म था, करता बहुत मरोड़ । 
गुरु गुमानीदास जी, दिया कुबुधगढ़ तोड़ ॥ 
नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा में है। नारनौल में स्वामी जी के चार मकान इस समय 
दीख पड़ते हैं, बाजार के मध्य में दोनों ओर दो-दो मकान बने हुए हैं। और वर्तमान समय में 
उनके क्ुटुम्ब का कोई मनुष्य खोजने से भी नहीं मिलता, स्वामी जी का पहला नाम नन्दलाल 
था, तथा इस प्रकार समाचार ज्ञात हुआ है कि स्वामी जी बीरबल की प्रणाली से प्रसिद्ध थे। 
स्वामी जी के पिता रियासत भरतपुर में किसी उच्च पद पर सुशोभित थे। नन्दलाल का प्रथम 
विवाह बाल्य अवस्था में हुआ, तथापि वह देवी अपने ही घर विराजते हुए स्वर्गवास हुई। दूसरा 
विवाह इन की तरुण अवस्था में इन के प्रतिकूल माता पिता ने हठ बस कर दिया। 
यथा साखी - माता पिता कुसंग है, पकड़ बंध में देत । 
हर सा हितू बिसार कर, अंध अंध कर लेत . ॥ 
और इस प्रकार समाचार मिला है कि नन्दलाल भी रियासत भरतपुर ही में तहसीलदार थे, 
और वृन्दावन में निवास करते थे। वृन्दावन में ही वैष्णव सम्प्रदाय के एक महात्मा बाल ब्रह्मचारी 
स्वामी गुमानीदास जी नाम करके रहा करते थे, दैवयोग से अकस्मात्‌ एक दिन नन्दलाल का 
डन से मिलाप हो गया और तत्पश्चात नित्य सत्संग करने लगे। कारण कि नन्दलाल प्रथम से 
ही ईश्वर उपासक थे, इसी समय नन्दलाल की स्त्री के द्विगगमन का समय समीप आया, एक 
दिन नन्दलाल ने एकान्त में बैठे हुए अपने विवाह आदि का सब प्रसंग महाराज गुमानीदास जी 
के आगे वर्णन किया और आगामी समय के लिये प्रश्न किया कि महाराज मुझे संसार के प्रपंच 
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से छूटने का कोई उपाय बताइये, जिस को प्राप्त कर के मैं अपने स्व स्वरूप आत्म चिन्तन में 
स्थिर रहूं। स्वामी गुमानीदास जी ने उत्तर दिया कि हे प्यारे इस प्रकार कार्य कैसे बने कि ( एक 
म्यान में दो तलवार ) भक्ति और माया दोनों का एक स्थान पर रहना कठिन है, तुम्हें अपनी 
स्त्री को लाना पड़ेगा! तुमको चाहिये कि तुम इस के लिए हठ न करो, नन्दलाल ने कई बार 
मना किया परन्तु उन के पिता ने बुला कर समझाया, महाराज के कथनानुसार नन्दलाल अपनी 
स्त्री को ले आया। परन्तु सांसारिक सुखों की नन्दलाल के दिल में इच्छा न थी इस लिये संध्या 
काल में भोजन कर के दो तीन दिन पर्यन्त महाराज गुमानीदास जी के समीप प्रथम की तरह 
जाते रहे, इन के समीप से जाकर शान्ति आश्रम में विश्राम करते थे। दो चार दिन के पश्चात 
नन्दलाल की स्त्री ने सोचा कि मेरा पति कहां जाता है, मेरा यहां आना ठीक नहीं हुआ। लाचार 
एक दिन रात के बारह बजे एक वृद्धा स्त्री को साथ ले कर उस मकान पर गई जहां नन्दलाल 
विश्राम करता था। नन्दलाल स्त्री को आती देख कर कोठरी से बाहर आ गये। स्त्री उस आसन 
पर जा बैठी, जहाँ नन्दलाल भजन करते थे। इतने में नन्दलाल के चित्त में यह विचार उत्पन्न 
हुआ। 
यथा साखी - नितानन्द प्यारी लगी, जब लग नहीं संभाल । 
जब समझा तब तज दई, नार नरक की झाल ॥ 


जब लग समझ न ऊपजी, किया नार से प्यार । 
नितानन्द ठगनी लखी, दिल से दई उतार ॥ 


हे स्वामिन तीन बातों में से कोई एक अवश्य होनी चाहिये। या तो मेरे विचार पलट दिये 
जायें अन्यथा मेरी मृत्यु होनी चाहिये अथवा मेरी स्त्री की। मन में ऐसा विचार करते ही नन्दलाल 
की स्त्री तत्काल बीमार हो गई और एक सप्ताह जीवित रह कर मृत्यु को प्राप्त हो गई। नन्दलाल 
ने अपनी स्त्री का क्रिया कर्म किया। तथा छूड्ी लेकर अपने पिता के समीप चला आया। यह 
समय संवत्‌ 84 वि० का था। कारण कि इन्हीं दिनों में इनका मकान जो नारनौल में था लूटा 
गया। नारनौल से समाचार मिला कि नन्दलाल तुम्हारी लाल हवेली का सर्व धन हरण हो गया 
है। सन्ध्या समय नन्दलाल के पिता घर आये तब उसने अपने पिता से कहा कि हे पिता जी 
हमारी लाल हवेली लुट गई। इनके पिता यह समाचार सुनते ही संसार से तत्काल स्वर्गवासी हो 
गये। यह हाल देख नन्दलाल चकित रह गया और सोचा कि जीवन कुछ भी वस्तु नहीं है। 
प्रातःकाल अदालत में गये और त्याग पत्र दे दिया। और अपने पिता का क्रिया कर्म करने लगे। 
क्रिया कर्म करके अपने नाना के समीप जाना निश्चित किया। जब महाराज भरतपुर को यह 
समाचार विदित हुआ कि नन्दलाल त्याग पत्र देकर अपने नाना के समीप रिवाड़ी जाता है तब 
महाराज ने सेवक भेजकर नन्दलाल को अपने समीप बुलाया और कहा कि तुम अपने पिता के 
स्थान को स्वीकार करो। नन्दलाल ने उत्तर दिया कि महाराज मेरा चित्त काम करने से हट गया। 
इस लिये मैं इस स्थान पर रहना नहीं चाहता। राजा ने कहा कि ऐसा क्‍यों करते हो। कुछ दिन 
के लिये आराम करो ताकि चित्त को शान्ति हो। और जिस वस्तु की तुमको इच्छा होवे मेरे पास 
से मंगा लो, नन्दलाल ने उनकी बात नहीं मानी, महाराज ने कहा अच्छा तुम्हारी इच्छा , पर इतना 
अवश्य करो कि जो खर्च महीने में हो सो खजाने से लिया करो। मैं प्रसन्‍नता से दे दूंगा। नन्दलाल 
ने यह बात भी स्वीकार न की। और कहा यदि महाराज की प्रसन्नता हों तो यह घोड़ा मेरी 
सवारी के लिये दे दो। महाराज ने प्रसन्‍न होकर वह घोड़ा दे दिया। एक दो दिन वहां रह कर 

2 


घोड़ा ले अपने नाना सिताबराय के घर रिवाड़ी चले आये। सिताबराय ने नन्दलाल से कहा कि 
हे पुत्र! क्या समाचार है। नन्दलाल ने सारा वृत्तान्त जो भरतपुर में बीता था कह सुनाया। 


सिताबराय ने नन्दलाल की सेवा करने के लिये एक सेवक निश्चित किया और कहा कि 
तुम प्रतिदिन सैर किया करो ताकि तुम्हारा चित्त ठीक हो जावे। नन्दलाल प्रातःकाल और 
सायंकाल सैर को जाया करते थे। स्वामी गुमानीदास जी वृन्दाबन से चल कर रिवाड़ी के बाहर 
वन में आकर उपस्थित हुए। कई दिन के पश्चात्‌ नन्दलाल एक दिन सैर को जा रहा था तब 
आगे बन में महात्मा गुमानीदास जी बैठे हुए मिले। नन्दलाल स्वामी जी को देखकर उनके समीप 
चला गया और घोड़ा सेवक को सौंप दिया। स्वामी गुमानीदास जी ने पूछा कहो भाई क्‍या 
समाचार है। नन्दलाल ने उत्तर दिया कि मेरे पिता का शरीर पूरा हो गया है और मैं नौकरी 
छोड़कर अपने नाना के समीप आकर निवास करता हूँ। महाराज गुमानीदास जी ने कहा भाई! 
अब तेरी क्‍या सम्मति है। नन्दलाल ने प्रणाम करके उत्तर दिया कि महाराज कुछ उद्धार का मार्ग 
बताइये। स्वामी गुमानीदास जी ने कहा कि हे प्यारे! उद्धार का मार्ग परीक्षा के बिना नहीं बताया 
जा सकता यवि तुमको उद्धार की इच्छा है तो सरलता धारण करो। यह सुनकर ननन्‍्दलाल कुछ 
समय पर्यन्त वहां बैठे रहे फिर घोड़े पर सवार हो रिवाड़ी चले आये। नगर के निकट आन कर 
सेवक से बोले कि भाई यह घोड़ा या तो मेरे नाना को दे दो या अपने पास रक्खो मैं घर नहीं 
जाऊंगा। उसी स्थान पर महात्मा के समीप जाता हूँ। यह कहकर घोड़ा, कपड़े सेवक को सौंप 
आप स्वामी गुमानीदास जी के समीप आ गये। सेवक सामान को और घोड़े को लेकर सिताबराय 
के समीप गया और नन्दलाल का सब वृत्तान्त कह सुनाया। सिताबराय यह वृत्तान्त सुनकर कई 
आदमी साथ लेकर नन्दलाल के समीप बन में गये और स्वामी गुमानीदास जी से कहा, महाराज! 
महात्मा सब की रक्षा किया करते हैं इसलिये यह लड़का हमको दे दो। स्वामी गुमानीदास जी 
ने कहा ले जाबो तब सिताबराय ने नन्दलाल से कहा चलो भाई घर चलिए तुम्हारे माता पिता 
नहीं हैं तो कुछ चिन्ता मत करो। मैं तो हूँ। नन्दलाल ने कहा कि नाना जी! अब मैं घर नहीं 
अलूंगा। मुझको सांसारिक भोग और सुख की इच्छा नहीं है। 

इसलिये मुझे वुःखी मत करो, आप प्रसन्न मन हो वापस चले जाओ। सिताबराय निराश 
होकर अपने घर को सिधारे, फिर नन्दलाल ने स्वामी गुमानीदास जी से सविनय प्रार्थना की कि 
है महाराज! अब मुझे उपदेश दीजिये स्वामी गुमानीदास जी ने कहा कि हे भाई फकीरी का घर 
दूर है इस झंझट में मत पड़ो। और बैसे ही घर में रहते हुए भजन करो। ननन्‍्दलाल ने कहा कि 
हे महाराज! इस प्रकार रहते हुये भजन होना कठिन है, कृपा करके उपदेश दीजिए, स्वामी 
गुमानीदास जी ने भेष दे दिया- 

यथा साखी - टेढ़े टेढ़े चालते, टेढ़ी धरते पाग । 

गुरु गुमानीदासजी, दिया ज्ञान बैराग ॥ 

और नन्दलाल नाम बदलकर नितानन्द रख दिया। नितानन्द कुछ काल पर्यन्त स्वामी 
गुमानीदास जी के निकट भजन करते रहे। एक दिन का वृत्तान्त स्वामी गुमानीदास जी प्रातःकाल 
बन में गये हुये थे, और नितानन्द जी कूटिया में काम करते रहे, उसी दिन हिम्मतराम बनिया 
भऊ निवासी स्वामी जी की क्ूटिया में आये। स्वामी जी वहां उपस्थित न होने के कारण उस 
आसन पर बैठ गये, जिस पर स्वामी जी भजन किया करते थे। नितानन्द ने पूछा आप कौन हैं 
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जो बिना आज्ञा मेरे गुरु के आसन पर बैठ गये हो। यह सुनकर लाला हिम्मतराम ने कुछ उत्तर 
न दिया, और बिना कुछ कहे उसी समय उठकर भऊ को चले गये। जब स्वामी गुमानीदास जी 
कुटिया पर आये तब नितानन्द ने कहा महाराज! एक मनुष्य आया था और आप के आसन पर 
बैठ गया। फिर मैंने इतना पूछा कि आप कौन हैं जो मेरे गुरु के आसन पर आ बैठे। वह कुछ 
उत्तर न देकर और चुपचाप उठकर चला गया। स्वामी गुमानीदास जी ने कहा तुम ने यह अच्छा 
काम नहीं किया वह तो भऊ से आये थे और उनका हिम्मतराम नाम था और जाति के वैश्य 
थे। वह गृहस्थी हैं परन्तु भजन करने में पूरे हैं। मेरे दर्शनों के लिये कई बार आया करते हैं। तुमने 
उनको कुछ अपशब्द कह दिया जिस के कारण वह तत्काल चले गये। यह तुम्हारे लिये अच्छा 
नहीं हुआ मेरी सम्मति में तुम उन के समीप जा कर अपराध क्षमा करवा आवो। तुम इतना 
अवश्य करना कि जब उन के घर पहुंचो कुछ न कहना, मौन धारण किये खड़े रहना। जिस 
समय हिम्मतराम तुम से पूछे तब कहना, कि हे महाराज! मुझ से अज्ञानतावश आप का अपराध 
हो गया है आप क्षमा कीजिए। इतनी बात स्वामी गुमानीदास जी से सुनकर नितानन्द ने उसी 
समय भऊ को प्रस्थान किया। सांयकाल को हिम्मतराम के घर पहुंचे, और द्वार पर मौन धारण 
किए खड़े रहे। हिम्मतराम ने देखा कि जो क्टूटिया में स्वामी गुमानीदास जी का शिष्य मिला था 
वही द्वार पर खड़ा है और कुछ बोलता नहीं। अगले दिन प्रातःकाल हिम्मतराम की स्त्री ने कहा 
कि हे पतिदेव कल का एक साधु आप के द्वार पर खड़ा है, न कुछ कहता है और न तो कुछ 
मांगता है। यह मनुष्य कौन है? हिम्मतराम ने कहा कि तुम को कया पड़ी है, बहुत साधु खड़े रहते 
हैं। जब संध्या समय हुआ और उन को आठ पहर लगातार द्वार पर खड़े-2 बीत गये। तब 
हिम्मतराम की स्त्री ने कहा महाराज ऐसा नहीं होना चाहिये। हिम्मतराम के चित्त में दया का 
संचार हुआ और नितानन्द को भीतर बुला लिया। नितानन्द की ओर निहार कर हिम्मतराम हंस 
पड़े और कहने लगे कि आप कुछ दिन यहां निवास करो। नितानन्द वहां एक वर्ष पर्यन्त रहे 
और लाला हिम्मतराम की तन मन से सेवा करते रहे। एक दिन का वृत्तान्त है कि दैवयोग से 
एक पात्र दूटने की ध्वनि कान में पड़ी। तब लाला जी ने नितानन्द से कहा कि भाई देखना क्‍या 
वस्तु गिरी है, नितानन्द ने कहा लाला जी गिरा कुछ नहीं वरन्‌ इस में कुछ और मिला है चिन्ता 
करने की कोई घटना नहीं हुई। लाला जी ने नितानन्द जी की परीक्षा करने के निमित्त रक्खा 
था, सेवा के हेतु नहीं ठहराया। कारण यह है कि लाला जी की धर्मपत्नी का हृदय कुछ कठोर 
था। भोजन देने में कृपण थी, सेवक चिरकाल तक उसके पास न रह सकते थे। इस घटना से 
लाला जी ने उनकी परीक्षा कर ली और आशीर्वाद देकर यह कहा कि आप की मनोकामना 
अवश्य पूरी होगी। अब यहां ठहरने की आवश्यकता नहीं है। नितानन्द जी ने कहा कि हे 
महाराज कृपा करके कोई ऐसा स्थान बता दीजिये कि जहां मैं निर्विघ्न भजन कर सकूं। लाला 
जी ने नितानन्द जी की बात स्वीकार की और कहने लगे कि यहां से तेरह कोस की दूरी पर 
एक बन चार गांवों के मध्य में है। और उस के चारों ओर चार गाम हैं। जिन के नाम 
निम्नलिखित हैं। 


पूर्व की ओर माजरा, पश्चिम की ओर बास, उत्तर में सिवाना और दक्षिण में महमूदपुर 
( बिगोवा ) है। और उस बन में दो सरोवर अति मनोहर प्रसिद्ध हैं, जटेला मध्य में स्थित है और 
दूसरा जगसीसर नाम कर के महमूदपुर के निकट है। वहां भजन करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। 
नितानन्द जी ने यह शिक्षा स्वीकार कर प्रातःकाल चलने की मन में ठानी, लालाजी को 
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प्रणाम करने के अनन्तर यह बाणी चलते समय पढ़ी- 


साखी -भऊ नगर सुख सिंधु वर, प्रभु कृपा कीन्हीं। 
नितानन्द गम्भीरगत, किन्हूँ नहीं चीन्हीं ॥॥॥ 


हेमल हर दरियाव की, गति अपरम पारा । 
नितानन्द के चित बसो, नित प्राण अधारा ॥2॥ 
तत्व तिलक त्रिगुण परे, हेमल हर दरियाव। 
नितानन्द शिर धार कर, सदा मग्न गुण गाव ॥3॥ 
तदनन्तर नितानन्द जी उस बन में जाकर एक हींस के बिड़े में बैठ कर भजन करने लगे। 
जब उन को क्षुधा लगती थी, तब संध्या समय किसी एक गाम में जाकर सात घरों से जो कुछ 
मिलता ले आते, और बन में अपनी कूटिया में आन कर पी लेते। इस प्रकार बहुत काल पर्यन्त 
उसी बन में भजन करते रहे, और इस भांति अपनी मनोकामना पूरी करने में सफल हुये और 
यह वाणी उच्चारण की- 
साखी - जिस बन में प्रीतम मिले, धन्य-धन्य बन सोय। 
जाल करील सुहावने, रहे कल्प तरु होय ॥ 
एक समय का वृत्तान्त है कि महमूदपुर में चरणदासी साधुओं की एक मण्डली आई और 
प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त के समय सब सत्संगी सत्संग के निमित्त एकत्रित हुये तथा सितार आदि 
बाजे बजने लगे। और महात्माओं ने शब्द वाणी उच्चारण करना आरम्भ किया तथा कुछ समय 
पश्चात किसी एक महात्मा ने राग कल्याण बड़ी श्रेष्ठ ध्वनि के साथ उच्चारण किया। महाराज 
नितानन्द जी भी उस समय जगसीसर सरोवर के समीप भजन ध्यान करके साधारणतया में 
निवास कर रहे थे, इस प्रकार अकस्मात्‌ सुन्दर स्वर सहित राग कल्याण की ध्वनि सुनकर चित 
में यह एहसास हुआ कि चलकर महमूदपुर में देखना उचित है कि आज यह ऐसा सत्संग का 
समय किस प्रकार प्राप्त हुआ। कारण कि स्वामी जी सितार आदि बाजा स्वयं भी बजाया करते 
थे, और ये राग रागनी बड़े प्रेम से श्रवण करते तथा स्वयं गाया करते थे, इसी कारण तत्काल 
इस मण्डली में आकर विराजमान हुए और सितार मांगा। ग्राम-निवासियों ने महन्त से कहा कि 
इन को सितार मत देना यह बावला है, तुम्हारे सितार को तोड़ देगा। महन्त ने कहा कि कुछ 
चिन्ता मत करो, यह कह कर सितार स्वामी नितानन्द जी को दे दिया, तब स्वामी नितानन्द 
जी ने यह शब्द सितार बजाकर उच्चारण किया। 
शब्द - सोई जन मस्ताना मस्ताना, 
जिन पाया पद निर्वाना ॥टेक॥ 
मग्न होय चढ़ गए गगन में, अधर धार धर ध्याना । 
लगन लाय बिसराय विश्व को, अनहद शब्द पिछाना ॥ 
मान सरोवर मथ्या जुगत कर, मन उनमन ठहराना । 
मोती मुक्त उ्लल अनुभव की, करे हंस अस्नाना॥ 
लक्ष कला ले चन्द्र प्रकाशा, सहस कला ले भाना। 
जग मग लगी महल के भीतर, देखे दरश दिवाना ॥ 
परम शून्य में परचा हुआ, चेतन चरण समाना । 
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निर्गुण सेज तेज की नगरी, दे अवगत अस्थाना॥ 
बरसें पद्ा दामिनी दमकैं, हर होरों की खाना । 
गम से दूर अगम से आगे, अद्भुत अजब ठिकाना ॥ 
खिल गया कमल नवल वर पाया, नितप्रति अमृत पाना । 
अमर कन्द भव बंध न व्यापै, जिस घट भ्रम भगाना ॥ 
पांच पच्चीस पुरी तज भाजी, जीत लिया मैदाना । 
नितानन्द महबूब गुमानी, अब निश्चय कर जाना॥ 
यह शब्द सितार में उच्चार, सितार को छोड़ तत्काल बन में चले गये फिर महन्त ने गाम 
के लोगों से पूछा कि यह संत कहां निवास करते हैं। यह बावला नहीं है बल्कि महात्मा है। लोगों 
ने उत्तर दिया कि जगसीसर सरोवर के निकट एक हींस के बिड़े में रहते हैं और किसी से कुछ 
बोलते नहीं। अगले दिन महन्त प्रातःकाल शौचादि की मिस से लेखनी और मसीपत्र लेकर 
महाराज नितानन्द जी की सेवा में आये, और प्रणाम किया। स्वामी जी ने महन्त को प्रसन्न मुख 
हो अपने समीप बिठा लिया, और कहा कि महाराज किस कारण आना हुआ। महन्त जी ने शब्द 
का अर्थ पूछा, नितानन्द जी ने उत्तर देना प्रारम्भ किया, महन्त जी ने अर्थ लिखना प्रारम्भ ही 
किया था कि इतने में पाली आ गये। महन्त जी ने देखा कि यह सब गाम में जा कर मेरी हंसी 
करेंगे। यह समझ कागृज ले चल दिये। स्वामी नितानन्द जी ने यह देख जोर से इस प्रकार कहा 
कि चोर जाता है, पकड़ो। महन्त जी अपने स्थान पर आ गये, स्वामी जी वहीं रहते रहे। 
स्वामी जी भिक्षा के लिए सूर्यास्त होने के पश्चात जाया करते थे। और उन का यह नियम 
था कि सात घरों से भिक्षा लिया करते थे, और साथ ही प्रत्येक द्वार पर तीन स्वांस पर्यन्त ठहरा 
करते थे, एक समय किसी जाट के यहां देवी की कढ़ाई थी। स्वामी जी ने जा कर भिक्षा मांगी। 
जाट ने देवी पूजन किए बिना ही स्वामी जी को भिक्षा दे दी। रात्रि के समय देवी ने जाट से 
स्वप्न में कहा कि मैं भूखी हूं। जाट ने कहा कि मैंने तो आप को सत्कार सहित भोजन दे दिया 
था। देवी ने कहा कि तुम ने मुझसे पहिले एक स्वामी को भोजन दे दिया। वह मुझ से प्रबल 
है। तिस पर जाट ने कहा कि यदि वह स्वामी तुम से बलवान है तो हम तेरा पूजन नहीं करते, 
और उस दिन से कढ़ाई करनी छोड़ दी यह समाचार जब स्वामी जी ने सुन पाया तब यह वाणी 
पढ़ी- 
साखी - मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत। 
मन ही हर हो जात है, जो हर भजै सुचेत॥ 
और आज पर्यन्त उस कुल की संतानें भी देवी की कढ़ाई नहीं करती। 
श्री स्वामी नितानन्द जी का विशेष रूप से खान पान तथा गोप्य भजन करने का समय 
इस प्रकार व्यतीत हुआ, कि बहुधा शाक पत्र तथा बन-फल खा कर कालक्षेप करते थे। नगर 
में जब तक प्राणान्त बाधा न प्राप्त होती थी, उस समय पर्यन्त भिक्षार्थ प्रवेश नहीं करते थे। 
अकस्मात्‌ जिस समय बन में खान पान की कुछ भी सुविधा नहीं रहती तो मास के अंत में एक 
दो बार किसी गाम में संध्या समय जब अंधेरा हो जाता तो उस समय भिक्षार्थ प्रवेश किया करते 
थे। स्वामी जी किसी के द्वार पर जाकर बोलते नहीं थे, किन्तु मौन धारण किए तीन श्वांस 
आगमन पर्यन्त खड़े रहते थे, सात घरों से आगे भिक्षार्थ नहीं जाते थे। प्रारब्ध वश जब कभी 
भिक्षा न प्राप्त होती, तो प्रथम की रीति से बन में आकर विश्राम करते थे। किसी-2 समय इस 
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सरोवर के निकट ग्वाल-बाल गाय चराने के लिये आ जाते थे। उनसे रोटी ले लिया करते। 


स्वामी जी ने भोजन के अतिरिक्त वस्त्र पात्र आदि की किसी से याचना नहीं की, कारण 
कि भरतपुर से आती बार चार वस्तुएं लाये थे, एक हरी बनात की चद्दर जिस की भजन समय 
कौपीन बनाते थे, और एक गूवड़ी जो गर्मी में बिछाने तथा सर्दी में ओढ़ने के काम आती थी। 
भोजन के अर्थ एक कटोरी तथा जल पीने के निमित्त स्वामी जी एक घंटी ( लुटिया ) निरन्तर 
रखते थे। जब कभी नगर से भिक्षा लाते और उस में जो कोई आटा आदि सूखी वस्तु डाल देता, 
उस को स्वामी जी चींटियों को चुगा देते और शेष अन्न आप जल में धोकर ग्रहण करते थे। 


स्वामी जी ने अपने भजन का समय अनेक प्रकार की कठिनताओं तथा आपत्तियों को 
सहन करते हुये व्यतीत किया तत्पश्चात्‌ अपने मन मनोर्थ सिद्धि को पूर्ण करके गांव के 
समीप आकर माजरा के बिम्हाण पाने में सेहतिया जाट के पास रहने लगे। एक दिन स्वामी जी 
ने सेहतिया से कुटिया के योग्य स्थान मांगा। तब उसने कहा, महाराज! चौधराणपाने में कुटिया 
योग्य स्थान मिल जावेगा। यह सुनकर चौधराण पाने में आये और कटिया बना वहीं रहने लगे, 
और शब्द वाणी कहते रहे। जब ध्यानदास जी वहां उपस्थित होते तो कागृज पर लिखते रहते। 
और जब वह कहीं चले जाते तब स्वामी जी भीत पर कोयले से लिख देते, तत्पश्चात ध्यानदास 
जी आन कर उतार लेते। सारी वाणी और शब्द जोड़ में 5026 हैं। वे सब आगे लिखी गई हैं 
इस प्रकार पांच छः वर्ष पर्यन्त वहीं रहे। इस मकान में एक कोठरी बाई ओर है, उस में स्वामी 
जी एक निवार के पलंग पर आसन लगाए तथा कोठरी के द्वार पर लुंगी वस्त्र का परदा लगवा 
कर बैठे रहते थे भोजन के अर्थ मध्याद्न समय एक बार बाहर आते थे। 


इसी प्रकार स्वामी जी को रहते हुए वहां कुछ दिन व्यतीत हुये, और ये समाचार 
आस-पास के ग्रामों में फैल गया। अगले दिन ध्यानदास, बालानन्द और चेतराम आदि तेरह 
शिष्य हो गये। एक दिन ध्यानदास जी ने कहा कि हे गुरु जी! बन में रहना उचित नहीं किसी 
बड़े नगर में चलें तो अच्छा हो। स्वामी नितानन्द जी ने कहा, माजरा ही नगर हो जावेगा, इस 
लिये इसी स्थान पर रहना उच्चित है, इस प्रकार महाराज नितानन्द जी चारों गांवों में विख्यात 
हो गये। कोई कोई इस प्रकार वर्णन करते हैं। 

गंगादास नामी ब्राह्मण महमूदपुर निवासी उनकी सेवा में निरन्तर तत्पर रहने लगे। एक दिन 
गंगावास को भजन करते समय ध्यान की दिशा में एक अद्भुत प्रकाश हुआ। गंगादास चकित 
रह गए और स्वामी जी के निकट आ अपनी कथा सुनाने लगे। तब स्वामी जी ने कहा, कि हे 
भाई! ऐसी बात गुप्त रखनी चाहिये। यह कहने के पश्चात निम्नलिखित वाणी उच्चारण की- 

साखी - दासा तन में भजन कर, मुख से बहक न बोल ॥। 

नितानन्द घट राख ले, शब्द ब्रह्य कीझोल ॥ 

स्वामी जी जब भी वाणी उच्चारण करते थे तब ध्यान दास जी वहाँ उपस्थित होते तो 
कागज पर लिखते रहते। और अब वह कहीं चले जाते तब स्वामी जी भीत पर कोयले से 
लिखते रहते, तत्पश्चात ध्यानदास जी आन कर उतार लेते। सारी वाणी और शब्द जोड़ में 5026 
हैं। वे सब आगे लिखी गई हैं इस प्रकार पांच छ: वर्ष पर्यन्त वहीं रहे। 

सम्बत्‌ 840 में एक दुर्भिक्ष पड़ा जिस में तृण तक न हुआ , लोग बड़ी आपत्ति में समय 
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बिताने लगे। बहुत से लोग वुःखी होकर मालवे जाने को प्रस्तुत हो गये। जब सब लोगों ने मालवे 
जाने का निश्चय कर लिया, तब ध्यानदास ने स्वामी जी से पूछा कि महाराज! सब नगर-निवासी 
दुर्भिक्ष से पीड़ित हो मालवे को जाते हैं। आप की क्‍या इच्छा है? महाराज नितानन्द जी बोले 
कि भाई! जब सारा ग्राम मालवे जाता है तब हम यहां क्‍या करेंगे, हम भी उन्हीं के साथ रहेंगे, 
चाहे दुःख हो चाहे सुख। सब मनुष्य चलने ही को थे उसी समय वहां पर राणीला से महात्मा 
हरीदास आ पहुंचे, महात्मा जी ने लोगों से पूछा, कि कहां जा रहे हो। लोगों ने उत्तर दिया 
महाराज! दुर्भिक्ष के कारण अन्न जल यथेच्छ नहीं मिलता, अतः मालवे जाना निश्चित किया है। 
हरीदास जी कहने लगे, कि भाइयो! इतने निराश क्‍यों हो जल इत्यादि का तो क्‍या कहना है 
यदि तुम चाहो तो मोती वर्षा कर देवें। जब यह कह ही रहे थे, तभी स्वामी नितानन्द जी वहां 
आ पहुंचे और महात्मा की वाणी सुनी तथा उन से चुप रहने को कहा। 
अगले दिन सब नगर निवासी मालवे चले गये। और महाराज नितानन्द जी भी साथ 
चलकर मालवे पहुंचे। जब मालवे में इस प्रकार रहते हुए दो चार मास बीत गये। 
तब एक दिन महाराज नितानन्द जी ने ध्यानदास से अपना शरीर छोड़ने की इच्छा प्रकट 
की। इतना सुनते ही ध्यानदास रुवन करने लगा और शरीर कम्पायमान हो गया और कहने लगे 
कि महाराज आप यह क्‍या करते हैं। हमको सब साधु थिक्कारेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा गुरु 
अकाल में भूख से दु:खित होकर मर गया। महाराज जी ध्यानदास को शोकातुर देखकर कहने 
लगे कि भाई वुःखी होने की कोई बात नहीं तुम्हारी इच्छानुसार हम अपने शरीर को सोलह वर्ष 
पर्यन्त और खखेंगे। 
तत्पश्चात्‌ कुछ काल बीतने पर माजरे में सुवृष्टि हुई। नगर निवासी वहीं लौट आये। स्वामी 
नितानन्द जी भी चलने का विचार करने लगे। चलते समय उनका सेवक ठाकुर माहूसिंह आ 
पहुंचा। स्वामी नितानन्द जी माहूसिंह से प्रसन्न थे क्योंकि वह उनकी सेवा तन, मन, धन से करते 
थे। महाराज नितानन्द जी कहने लगे माहूसिंह जिस वस्तु की तुमको इच्छा हो सो मांगो। माहूसिंह 
हाथ जोड़ प्रणाम कर कहने लगा महाराज आपकी कृपा से भली प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा 
हूं। महाराज नितानन्द जी ने फिर कहा, तब माहूसिंह ने अपनी इच्छा प्रकट की कि महाराज जी, 
मुझे नाशवान धन की आकााक्षा नहीं। मेरे को तो अक्षय धन की इच्छा है यदि आप की कृपा 
हो तो मुझे आवागौन से छुड़ा दीजिये, यही मेरी इच्छा है। महाराज नितानन्द जी ने तथास्तु 
कहकर माजरा को प्रस्थान किया। मार्ग में एक मकान दादू जी का गुरुद्वारा निराना नगर में 
पड़ता था। यह नगर रियासत जयपुर में है। वहां जाना निश्चित किया इनका शिष्य ध्यानदास 
कहने लगा महाराज साधुओं के समीप कुछ भेंट अवश्य ले जानी चाहिये। स्वामी नितानन्द जी 
ने उत्तर दिया कि भाई साधुओं की भेंट शब्द बानी ही पर्याप्त है। यह कहकर महाराज दादू जी 
के गुरुद्वारे में चले गये। वहां पहुंच प्रणाम कर पांच बानी पढ़ी जो कि नीचे लिखी हैं। 
साखी - दादू जी तुमको नमो, सब संतन के साथ । 
नितानन्द दिल से करे, सुनियो सतगुरु नाथ ॥ 
दावू आदू पीर हैं, अमर पुरी के राव। 
नितानन्द सिजुदा करे, बड़ी भेंट है भाव ॥ 


दादू जी आगे गये, हम भी पीछे जाहिं। 
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नितानन्द को मिल लियो, लम्बी करके बाहिं॥ 
अमर पुरी के चौक में, दादू का निशान। 
नितानन्द देखी कहैं, समझे संत सुजान॥ 
दादू आदू जुगों के, आज काल के नाहिं । 
रामचन्द्र लंका चढ़े, दादू दल के माहिं ॥ 


महाराज जी ने रात्रि को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर 
माजरा की ओर प्रस्थान किया। दो चार दिन के अनन्तर माजरे में प्रवेश किया। 


महाराज नितानन्द जी को जब यह ज्ञात हुआ कि लाला हिम्मतराम जी का वेहान्त हो गया 
है तब उनकी विधवा स्त्री की सहायता के निमित्त अपने शिष्यों में से एक शिष्य को भेज दिया। 
वह सदबैव उसकी सेवा करता रहा। कभी-कभी स्वामी जी दस पन्द्रह दिन के लिये दो चार 
शिष्यों को भेजते रहते थे। और आप भी स्वयं वहां जाकर उसको आश्वासन दे आया करते थे। 
यद्यपि लाला जी की स्त्री का स्वभाव कटु था परन्तु स्वामी जी ने उसके कष्ट निवारण करने 
में कोई कसर न रखी और मरण पर्यन्त लाला जी की स्त्री के पास स्वामी जी का एक शिष्य 
अवश्य रहता रहा। 


कुछ समय पश्चात महाराज जी के दिल में यह विचार उठा, कि इस ग्राम के बन में हमारी 
इच्छा पूर्ण हुई है। इसलिए इस ग्राम को कुछ न कुछ जरूर देना चाहिए। इस विचार से ध्यानदास 
को बुलाकर कहा कि ग्राम के लोगों को इकट्ठे करो और कहो कि महाराज कुछ मौज देना 
चआहते हैं। जो लेनी चाहिए। वर्ष भर में साधुओं की दो रसोई दो और वह चाहे उबले चना की 
हो, तो इस गाम में दुर्भिख तथा महामारी टिड्री और ओलों से कभी हानि न होगी। और जो 
सुबुद्धि किसी मनुष्य में आ जायेगी वह आयु भर बनी रहेगी यह सुनकर सददा और पेमराज 
ने कहा, कि इस तरह तो यह गाम रसोइयों में ही लुट जायेगा, हम न रसोई दें और न करामात 
लें, ध्यानदास जी ने आकर स्वामी नितानन्द जी से सारा वृत्तान्त कह सुनाया। स्वामी जी ने कहा 
'कि लोगों की इच्छा। 

बिरजू स्वामी जी का परम भक्त था। एक बार बिरजू माजरा से किसी जगह लड़ाई करने 
गया, और लड़ाई का फल यह हुआ कि शत्रु ने बिरजू के ऐसी तलवार मारी कि नाड़ ( गर्दन ) 
कटने से कुछ शेष रही, बिरजू दोनों हाथों से नाड़ ( गर्दन ) की रक्षा करता हुआ मकान के पास 
आया। स्वामी जी सामने बैठे हुए थे, बिरजू ने स्वामी जी को प्रणाम किया। महाराज जी बोले 
भाई आओ बैठो क्‍या समाचार है। बिरजू ने कहा महाराज जी घर जाता हूं, प्राण जाने वाले हैं। 
स्वामी जी ने कहा भाई ठहरो देखो ईश्वर क्या करता है, इतना कह खड़े हो उस की नाड़ पर 
हाथ फेर सिर पर हाथ रखा और कहा भाई भजन किया कर, सब कुछ ठीक होगा। बिरजू की 
गर्दन ठीक हो गई। 


इसी प्रकार रहते हुए सम्बत्‌ 856 भादव सुदी एकम को प्रातःकाल उठकर स्वामी जी 
बोले, कि आज दूध बिलोया न जाये किन्तु खान पान में काम आये, फिर स्वामी जी ध्यानदास 
जी से बोले, भाई तू रानीले चला जा और शीघ्र ही हरीदास को बुला ला, कुछ कहना नहीं, 
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वह स्वयं ही जान जायेगा और देखते ही तेरे साथ चला आयेगा। ध्यानदास रानीले चला गया, 
फिर स्वामी जी ने और शिष्यों को बुला कर कहा कि भाइयो जो सत्संगी नित्य आया करते हैं 
उन सब को शीघ्र बुला लाओ। यह सुनकर बालानन्द आदि महात्माओं ने सब सत्संगी बुला 
लिये। जब वह सब आ गये, तब महाराज नितानन्द जी ने कहा कि अब मैं स्नान करूंगा, 
टोपादि मेरे सब वस्त्र लाओ, महाराज स्नान करके कपड़े पहन आसन पर बैठ गये, लोगों से 
कहा कि आज हम शरीर छोड़ेंगे, तुम सब को उच्चित है कि इस शरीर को हवा दाग विया जाये, 
अर्थात्‌ इस शरीर की दाह करने और दबाने की आवश्यकता नहीं। किन्तु हम जहां भजन किया 
करते थे उसी स्थान पर एक जाल के वृक्ष के नीचे ले जाकर बैठा दिया जाये। यह सुनकर लोगों 
तथा शिष्यों ने कहा, महाराज जी ! इस प्रकार बिठाने से पशु-पक्षी आप के शरीर की दुर्गति 
करेंगे, और हमारे लिये बड़ा भारी अपयश का कारण होगा। महाराज जी ने कहा, कुछ चिंता 
मत करो कुछ कहो संसार का तो ऐसा ही स्वभाव है, फिर स्वामी नितानन्द जी ने निम्न लिखित 
अरल उच्चारण की- 


अरल - जो प्रानी मर जाय उसे ना जारिये, 
हाथों हाथ उठाय जंगल में डारिये । 
सब पक्षी मिल खाहिं कि चीरें चाम को, 
भर जाय जिन का पेट दुआ दे राम को ॥ 


इस प्रकार से अरल उच्चारण कर पद्मासन लगा नेत्र मूंद अंतरंग वृत्ति करके कुछ समय 
स्थिर रहे , सब सत्संगियों के देखते-देखते स्वामी नितानन्द जी ने शरीर का परित्याग किया। पीछे 
सब सत्संगी शंख और रणसींगा बजाते हुए जटेला ले गये, तब तक बाबा हरिदास जी भी पहुँच 
गये थे, स्वामी जी के शरीर को देखा यथा विधि एक जाल के वृक्ष के नीचे महाराज जी के 
शरीर को स्थापित किया तथा परिक्रमा करके सब लोग गांव को चले, मार्ग में आ रहे थे कि 
कुछ ऐसा सुनाई दिया कि कोई विमान आदि आकाश मार्ग से जा रहा है इतने में स्वामी 
नितानन्द जी की चरण पादुका सभी लोगों के बीच में आकर गिरी इस अद्भुत चमत्कार को 
देख कर सब लोग मार्ग में खड़े हो गये तथा विचार करने लगे कि देखना चाहिए कि ये चरण 
पादुका कहां से आई और कुछ मनुष्य उस स्थान पर लौट कर गये तो क्‍या देखा कि स्वामी 
जी का शरीर ही उस वृक्ष के नीचे नहीं है, ये अवृभुत चरित देख कर सब लोग आश्चर्यच्चकित 
हुये तथा गांव में आ गये और लोगों से इस अद्भुत घटना का समाचार कह सुनाया। महाराज 
नितानन्द जी के समय की पांच वस्तु इस समय पर्यन्त विराजमान हैं। एक निवार का पलंग, 
दूसरे स्वामी जी की ओढ़ने की गूदड़ी तीसरे जल पीने का लोटा चौथे भोजन करने की कटोरी 
और पाँचवें महाराज नितानन्द जी की चरण पादुका जो लोगों को उस समय आकाश मार्ग से 
गिरकर प्राप्त हुईं थी ये मेले के वार्षिक उत्सव पर आने वाले यात्रियों को ये सब वस्तु फाल्गुन 
की पूर्णमासी तथा कभी चैत्र की एकम को हर्षपूर्वक दिखाई जाती है। स्वामी जी के भजन करने 
वाले समय में यद्यपि अनेक अद्भुत घटना हुई तथापि हमने जो कुछ परिश्रम करके संग्रह किया 
सो सब स्वामी नितानन्द जी का अति उत्तम शिक्षाप्रद इतिहास समस्त सज्जनों की सेवा में 
समर्पण है। 


हर पूर्णिमा, दुल्हंडी, होली, भादौ सुदी एकम्‌ को भण्डारा व सत्संग होता है। हर रोज 
स्वामी जी की तपोभूमि के दर्शनार्थ के लिये आते रहते हैं। सर्व सज्जनों को ज्ञात रहे कि स्वामी 
नितानन्द जी का सम्पूर्ण जीवन चरित्र हमें प्राप्त नहीं हुआ तथापि जितना जिस प्रकार महाराज 
जी का जीवन चरित्र प्राप्त हुआ सो सब आपके सामने है। 
अब मैं अपने भेष की प्रणाली पाठक पाठिकाओं को ज्ञात कराना चाहता हूं। 
दोहा - प्रथम गुमानी दास जी, भये भेष को मूल। 


प्रथम : 


द्वितीय : 
तृतीय है 
चतुर्थ : 
पंचम्‌ : 
षष्टम्‌ : 
सप्तम्‌ : 
अष्टम्‌ :; 
नवम्‌ : 
दशम : 


नितानन्द जी दूसरे, स्वामी अति अनुकूल॥ 
ध्यानदास भये तीसरे, चौथे बिचित्तर दास । 
'बिसन दास पंचम लखो, षट गुरु गोकुल दास॥ 
सप्तम मम गुरुदेव निज, दानी दास प्रकाश । 
प्रज्ञा चक्षु नाम मम, अष्टम भोला दास ॥ 


इति श्री स्वामी नितानन्द जी का जीवन चरित्र समाप्तम्‌ शुभम्‌। 


पंथ प्रणाली 


सद्‌गुरू स्वामी गुमानी राम जी महाराज 

स्वामी नितानन्द जी महाराज 

स्वामी ध्यानदास जी महाराज 

स्वामी विचित्रदास जी महाराज 

स्वामी बिशनदास जी महाराज 

स्वामी गोकुलदास जी महाराज 

स्वामी दानीदास जी महाराज 

स्वामी चतरदास जी महाराज 

स्वामी भरतदास जी महाराज 

वर्तमान गद्दीनशीन महाराज श्री राजेद्र दास जी। 


वाणी 
नमो गुमानी दास जी, नमो संत सिर मौर। 
नितानन्द की बन्दना, तिहूं ठौर कर जोर॥ 
विघन बिनासन भय हरण, परम गुरु सिर ताज। 
मंगल दाता सकल के, नमो नमो महाराज॥ 
परम गुरु की प्रीति से, कट गए काल कलंक। 
नितानन्द उपजे नहीं, जन्म मरण की संक॥ 
सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल भया वह शीश। 
नितानन्द उस शीश पर, सदा बसें जगदीश॥ 
जो सतगुरु से विछरे, तिन पर भारी मार। 
जहां जाय तहां मारिये, ज्यों चौंपड़ की सार॥ 
सतगुरु बरसे मेहर कर, बुझी बलन्ती भाहा। 
नितानन्द साहेब मिले, अब किस की परवाह्॥ 
प्रेम बाण मारा गुरु, पहले तन दिया ताय। 
नितानन्द कंचन किया, कुमत कलंक छुटाय॥ 
सतगुरु मारे मेहर से, फिर न मुए वे प्रान। 
अमर महल में मिल गए, नितानन्द गलतान॥ 
दिल दर्पण काई लगी, करम भरम रहा छाय। 
गुरु पूरे मंजन किया, शब्द मसकला लाय॥ 
सतगुरु बन्दी छोड़ने, दीन्ही बन्ध छुड़ाय। 
नितानन्द निर्भय हुआ, यह सुख कहा न जाय॥ 
नितानन्द गोबिन्द से, सतगुरु हैं अधिकार। 
गोबिन्द बान्ध्या जीवड़ा, गुरु छुड़ावन हार॥ 
सकल पिंड ब्रहमांड में, चान्द सूर दरसाहीं। 
नितानन्द गुरुदेव बिन, हृदय चान्दणा नाहिं॥ 
सतगुरु के लायक नहीं, भेटें लाख हजार। 
चेरे हो कर गिर रहो, नितानन्द दरबार॥। 
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गुरु चरनन की पाहिनीं, नन्‍्हा मन कर होय। 
नितानन्द तन खाल में, उठे नूर खशबोय॥ 
मलागीर सेती मिले, शीतल होय भुवंग। 

सब तन चन्दन होय गया, धन सतगुरु सतसंग॥ 
कई जन्म भूले फिरे, अब के जागे भाग। 
नितानन्द सतगुरु मिले, बुझी बलन्ती आग॥ 
नितानन्द भव सिन्ध में, सतगुरु मिले जहाज। 
नातर यह जीव बूड़ता, झूठे कुल की लाज॥ 
खानेजाद गुलाम हम, गुरु तुम्हारे दास। 

भावें राखो बन्ध में, या भावें करो खलास॥ 
कामी क्रोधी गुरु घणे, लोभी गुरु जग मांहि। 
नितानन्द वे गुरु सही, अमरपुरी ले जांहि॥ 
अगम पुरी के चौक में, सतगुरु का निसान। 
नितानन्द कोई शूरमा, पहुंच गये धर ध्यान॥ 


नितानन्द सतगुरु कहें, और कहें सब सनन्‍्त। 
भला जिन्हूं को होयगा, जो सुमरें भगवन्त॥ 
नितानन्द हर सुमर ले, नाम बिसर मत सोय। 
नातर ऐसा सोवणा, फिर नहिं जागण होय॥ 
नितानन्द साहेब सुमर, तजो मोह संसार। 

लगे चपेटा काल का, कहां गुडी कहां तार॥ 
नितानन्द गोबिन्द भज, जब लग घट में श्वास। 
फिर हंसा तज चालसी, तन समुदर का बास॥ 
श्वास श्वास संभारिये, नितानन्द हर नाम। 
कर ले सामा राह का, बहुत दूर वह गाम॥ 
करो बन्दगी पाक की, पाक महौब्बत लाय। 
नितानन्द उस महल में, पाक होय सो जाय॥ 
सुमरे मन सुमरे सुरत, सुमरे देह तमाम। 
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सुमरत सुमरत मिल गया, नितानन्द जहां राम॥ 
रोम रोम हर हर कहे, ऐसा भजन अपार। 
नितानन्द भज सुरत से, बिन मुख शब्द उचार॥ 
सुरत रही रटना रही, और रह गया राम। 
नितानन्द वह कित गया, जिस को कहते नाम॥ 
दासा तन में भजन कर, मुख से बहक न बोल। 
नितानन्द घट राख ले, शब्द ब्रह्म की झोल॥ 
जब लग जगत दिखाइये, तब लग मिले न पीव। 
नितानन्द यूं सुमरिये, पीव जाणे कै जीव॥ 
नितानन्द हरि नाम बिन, कबहू मुक्त नहीं होय। 
तपी तीर्थी बेद पढ़, चले नाम बिन रोय॥ 
तुही तुही कर मैं मिटी, तुही तुही गया होय। 
जो कुछ था सोई भया, नितानन्द ना दोय॥ 
तुही तुही सब तन कहे, सब तन मन तुझ माहिं। 
जित देखूं तित है तुही, नितानन्द मैं नाहि॥ 
एक पलक के भजन पर, तुले सर्व संसार। 
नितानन्द निज नाम की, महिमा अगम अपार॥ 
इस तन की तसबी करो, दाना नाम बनाय। 
नितानन्द दिल कुंज में, बैठा सदा फिराय। 
सुमरण शोभा देह की, नितानन्द कर लेह। 
नातर मैल बिटम्ब है, मिले खेह में खेह॥ 
नितानन्द निज नाम सी, नहीं रसायन और। 
सभे अंग कंचन करै, भज उनमनी ठौर॥ 
साहेब साहेब सुमरतें, साहेब ही हो जाये। 

हर जन हर ही हो रहे, ऐसे सुरत लगाय॥ 
हुण्डी हर का नाम है, हृदय राख लौ लाय। 
सत्य लोक की हाट पर, चाहे जबहिं पटाय॥ 
हर प्रीतम के नगर से, आया विरह नरेश। 
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नितानन्द बौरी सखी, चलो पिया के देस॥ 
नितानन्द अब के मिलो, मिल के करो निहाल। 
मेटो वेदन अंग की, तो तुम दीनदयाल॥ 
नितानन्द कब लग मिलें, साहब सुन्दर नूर। 
दर्शन कारण बिरहनी, मरै बिसूर बिसूर॥ 
विरह प्रेम आवे जहां, माया की न बसाय 
हस्ती के असवार कूं, कहां कूकरी खाय 

राम सुनो या मत सुनो, मौ विरहिन के बैन। 
दरस आस में लग रहे, नितानन्द के नेन॥ 
नितानन्द कब लग मिले, बिरह रोग का बैद। 
बैद मिले बिन बिरहनी, पड़ी प्रेम की कैद॥ 
विरह घटा गहरी चढ़ी, असरु पात्र झड़ लाय। 
नितानन्द चात्रक रटे, राम मिलो कद आय।॥ 
जिस बन में प्रीतम मिले, धन्य धन्य बन सोय। 
जाल करील सुहावने, रहे कल्प तरु होय॥ 
जिस घट बासा बिरह का, बसे न विषे विकार। 
ता बन पसु न ठाहरे, करे सिंह गुंजार॥ 
नितानन्द मन गल गया, विरह हिमाला देख। 
अचल हुआ जीवत मुआ, मिल गया पीव अलेख।॥ 
विरह अग्न की तपत से, मन के जले विकार। 
नितानन्द पिंगल हुआ, पड़या पीव के द्वार॥ 
नितानन्द जागै धनी, सोवे सब संसार। 
विरही जागे दरद से, घायल करे पुकार॥ 
चकवी बिछड़ी रैन की, सूर उगै मिल जाय। 
जासे साहब बीछड़ै, जन्म जन्म पछताय॥ 

उलट गई मन वासना, पलट चली पिव ओर। 
नितानन्द दिल में उठी, ऐसी प्रेम हिलोर॥ 
नितानन्द इस विरह की, बड़ी तेज तलवार। 


बहती दीखे जीव पर, मन को डाले मार॥ 
इश्क जगाबै दरद को, दरद जगावै प्यार। 
प्यार जगाबै प्रीत को, मिले यार से यार॥ 
इश्क आय कर ले गया, जहां आप महबूब। 
आशिक मासुक हो गया, हुआ तमासा खूब॥ 
नितानन्द इस विरह का, निपट अटपटा ख्याल। 
लाल विरहनी कर दिया, विरहन कर दई लाला॥ 
प्रीतम के पग परस कर, विरहन हुई निहाल। 
नितानन्द तृष्ना बुझी, मिला अमोला लाल॥ 
नितानन्द घर बरसियो, साहब दीनदयाल। 
अब के मिल मत बिछड़ीयो, नजरां नजर निहाल॥ 
अगम धाम अनहद पुरी, चहुं दिस चमकें तेज। 
नितानन्द आनन्द से, निरख नूर की सेज॥ 

बिन ही नेनों निखना, मन मोहन सुख देन। 
बिन ही मुख बतरायबो, नितानन्द दिन रैन॥ 
पग बिन चल पीव परसिये, बिना अंग मिल संग। 
बिना श्रवण धुन सुनत है, अनहद अगम उमंग॥ 
आप आप में बोलता, जपे आपना जाप। 

आप आप कूं देख कर, हो गया आप आप॥ 
मैं नाहीं अब है वही, मैं जित वह कित होय। 
नितानन्द इक नगर में, कहां बसें नृप दोय॥ 
हम नाहीं तो हर नहीं, जो हम तो हर होय। 
नितानन्द इस भेद कूं, समझे विरला कोय॥ 
नितानन्द अचरज नहीं, बूंद समन्द्र समात। 
समन्द्र समाया बूंद में, यह अचरज की बात॥ 
जीव ही माहिं पीव मिला, जीव हो गया पीव। 
नितानन्द मैं मिट गई, वही पीव वही जीव॥ 
जिस नगरी बेगम बसे, बसे सो बेगम होय। 


नितानन्द उस नगर में, चतुर न पहुंचा कोय॥ 
निरन्तर नीड़े रहे, काल कर्म से दूर। 
घट भीतर पट खुल गए, नितानन्द भरपूर॥ 
एक रूम के तेज में, सुरज कोट अनन्त। 

ऐसी छबि उस पीव की, नितानन्द बे अन्त॥ 
नितानन्द रवी चन्द की, कहन मात्र है बात। 
नूर तेज महबूब का, मुख से कहा न जात॥ 
दृष्टि माहिं एक दृष्टि है, सकल सृष्टि के पार। 
आगे अगम अलेख है, नितानन्द करतार॥ 
दीनदयाल दया करी, दिया दरद मिटाय। 
नितानन्द अपना किया, चरण कमल से लाय॥ 
नितानन्द उस पीव का, कैसा रूप जमाल। 

ना कोई कहै ना कह सके, दर्शन किये निहाल॥ 
पीव की शोभा सो कहे, रहे आप जो कोय। 
नितानन्द फिर क्‍या कहे, गया पीव ही होय॥ 
अन्तरगत में देखिये, तो वह आप आप। 
बाहर पड़दा पड़ रहा, झूठा देह मिलाप॥ 
पानी पाला होय कर, फिर हो गया पानी। 
नितानन्द उस पीव की, कुछ अकथ कहानी॥ 
साहेब पूरण ब्रह्म है, पुर रहा सभ माहिं। 

जित देखू तित है वही, उस बिन दूजा नाहि॥ 
नितानन्द हम देखियां, साहेब सदा सुरंग। 
मिल कर फेर न बीछड़े, ऐसा पुरुष अभंग॥ 

हर रस देखत दुख मिटे, चाखत चढ़े अकास। 
पीवत पावै परम पद, नितानन्द निज दास॥ 
नितानन्द यह राम रस, ताका महंगा भाव। 
सीस दिये बिन ना लहे, क्‍या राणा क्‍या राव॥ 
नितानन्द पीवै सदा, अमृत की धारा। 


रोम रोम में रम रह्मया, आनन्द अपारा॥ 
नितानन्द माते रहें, हर मतवालों माहिं। 

मधुवा भंगी पोस्ती, ये मतवाले नाहिं॥ 
भग रस जग रस अमल रस, सब रस विषय विकारा। 
नितानन्द पीवे नहीं, हर रस पीवन हार॥ 

मीठा महंगा राम रस, सभे रसों में खूब। 
नितानन्द जब पाइये, मेहर करें महबूब॥ 

जा रस कूं खोजत फिरें, ऋषी मुनी सुरदेव। 
सो रस सहजै पाइये, चरन कमल की सेव॥ 
राम रसिक चाहें नहीं, बिना राम रस और। 
शिवपुर विधिपुर इन्द्रपुर, लगै तुच्छ सी ठौर॥ 
जैसे अमली अमल को, पीवे प्रीत लगाय। 

ऐसे पीबे राम रस, सो रस माहिं समाय॥ 
दरिया में देही मिली, देही में दरियाव। 

पूरण मिल पूरा हुआ, नितानन्द गुनगाव॥ 
अजर जरै सूभर भरे, झरे सो रीता होय 
नितानन्द गम्भीर रह, उलटी लहर समोय 

थभें कटोरे कनक के, सबल सिंहनी दूध। 
नितानन्द दिल की लहर, पूरे राखे मूंद॥ 
सिरर पाय परगट करी, जरी न काचे कुम्भ। 
तो नाहक बिपता भरी, वृथा किया आरम्भ॥ 
जरना जागे भय भरा, जिसकी गांठी लाल। 
नितानन्द भीतर मगन, बाहर दुरबल चाल॥ 
अजर जरावे जोगिया, उदर अफारा नाहिं। 
नितानन्द जरना किये, अटल परम पद माहि॥ 
नितानन्द लौ लग गई, हुआ राम में लीन। 
अमर लोक की साहेबी, पाईं पद प्रवीन॥ 

अर्ध उर्ध के मध्य में, परम सुन्य प्रधान। 


लौ लागी घर ब्रह्म में, जहां न काल कुफरान॥ 
लौ लागी जब जानिये, रहे बिदेही होय । 
नितानन्द गुण देह का, कदे न ब्यापै कोय॥ 
निरत समानी सुरत में, सुरत निरत में लाग। 
नितानन्द लौ लीन हो, गया भरम सब भाग॥ 
गंगा जमुना सुरसती, मिले सिंधु में जाय। 

ऐसे जन हर में मिले, नितानन्द लौ लाय॥ 
कदम गुमानी राम के, नितानन्द दिल लाय। 
यह सब स्वप्ना समझ ले, दुनिया द्वन्द्ठ सराय॥ 
जीव मुसाफिर आइयां, तन सराय के माहिं। 
नितानन्द एक रैन बस, फजर राह लग जाहि॥ 
तेल फुलेलों धोइये, तो भी गन्दी देह। 
नितानन्द हरि भक्ति बिन, अंत खेह की खेह॥ 
धन्धे में अन्धे हुए, नितानन्द सब जीव। 

आंख खोल देखें नहीं, तिल के ओल्हे पीव॥ 
'नितानन्द इस जगत को, देखा झाड़ पिछोड़। 
हरि बिन अपना को नहीं, बिखरी सुरत बहोड॥ 
नितानन्द इस जगत को, कौड़ी को मत लेय। 
सिर के बदले हर मिले, तो निर्भय होय सिर देय॥ 
नितानन्द इस जगत की, कही न जा कुछ बात। 
जिसको अपना थरपिये, सो फिर घाले घात॥ 
नितानन्द इस जगत में, नहीं किसी का कोय। 
आप आप को चालना, यह मिलाप दिन दोय॥ 
झखत झखत दिन खो दिया, सोवत सोवत रैन। 
नितानन्द तन नगर में, बिरला ही को चैन॥ 
रतन जन्म बहु मोल का, कौड़ी को खोया। 
नितानन्द यह अन्ध नर, चलती बेर रोया॥ 

बाप गया दादा गया, हम भी चालन हार। 


नितानन्द इस जगत में, भूले सोई गंवार॥ 
नितानन्द वह दुख भला, साहब आवै याद। 
सो सुख कहो किस काम का, जन्म जात बरबाद॥ 
नितानन्द हर भक्ति बिन, सभै स्वान नर नार। 
गलियारे भूंसत फिरे, कोई न पूछे सार॥ 
नितानन्द इस देह का, रती भरोसा नाहिं। 
देखत ही चल जायगी, बादल जैसी छाहि॥ 
नितानन्द तन नगर में, सदा न रहना होय। 
अपने मन में समझ कर, सुख नींदड़ी न सोय॥ 
जिन के नौबत बाजती, लएकर चढ़ें अघोर। 
नितानन्द वह चल गये, चारि दिना का शोर॥ 
जा घर बाजे बाजते, राज करन्ते सोय। 

वे मन्दिर सूने पड़े, उनमें बसे न कोय॥ 
द्वारपाल द्वारे रहें, राग रंग बहु भाय। 
नितानन्द उन घरों में, दुनियां रोवत जाय॥ 
नितानन्द नहीं भूलिये, साहब सिरजन हार। 
यहां किसी का कोई नहीं, यह स्वप्ना संसार॥ 
झूठी बाजी देखकर, अटक गया सब कोय। 
अंतकाल रीता चला, जन्म पदार्थ खोय॥ 
नितानन्द संसार में, रही चला चल होय। 
अपने नेनों देख ले, सदा न जीवे कोय॥ 
हमरे देखत चल गये, बैरी मित्र किरोर। 
नितानन्द संसार में, मचा काल का शोर॥ 
नितानन्द तन पींजरा, खुले रहें नो द्वार। 

ना जानूं कद उड़ चलै, पक्षी प्रान हमार॥ 
जग में थोड़ा जीवना, बहुत उठाबै भार। 
नितानन्द जम ले चले, धरा रहा घर बार॥ 

वै नर जीवत ही मरे, जिन के हृदय न राम। 
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नितानन्द संसार में, जन्म लिया बेकाम॥ 

मूरख नर कूं ना मिले, ज्यों हीरा का दाम। 
नितानन्द यों मुगध की, मानुष देह बेकाम॥ 
जैसे स्वप्ने बांझ ने, किया पुत्र जण चाव। 
ऐसा यह संसार है, कहां रंक कहा राव॥ 

राम भजन कूं आलसी, और सभ बात सुजान। 
नितानन्द उन से भले, कूकर सूकर श्वान॥ 
गुनहगार दरबार के, हर गुण सके न गाया 
सो नर से बाघल किये, मुखे हगे मुख खाय॥ 
नितानन्द घर ऊजड़े, लुटें जवाहर लाल। 

मरम न पावे मुग्ध नर, मन में फिरे खुशहाल॥ 
नितानन्द साहेब तज्या, कुल कूटम्ब मन लाय। 
शीश भार धर मर रह्या, दो दिन भला कहाय॥ 
चादर महंगे मोल की, दिन दिन मैली होय। 
नितानन्द फट जायगी, धोय सके तो धोय॥ 
धरो प्रीत प्रतीत से, सभ तजो बखेरा। 
नितानन्द सुख सिन्धू में, अवचल घर तेरा॥ 
जैसे भृंगी कीट को, करे आपनो रूप। 
नितानन्द सतसंग सी, और न वस्तु अनूप॥ 
नितानन्द सतसंग सी, नहीं वस्तु कुछ और। 
जिन के चरण प्रताप से, मिले अमरपुर ठौर॥ 
साधन के सतसंग को, नितानन्द कर लेह। 
ओछी संग विकार की, सो दिल से तज देह॥ 
सतसंगत की एक क्षण, चतुर मुक्त सम जान। 
चतुर धाम चौदह भवन, नहीं सत्संग समान॥ 
राम कृपा से पाइये, साधन का सतसंग। 
नितानन्द सुख ऊपजै, करै सकल भय भंग॥ 
नितानन्द सतसंग बिन, मिले न हर दरबार। 
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मथुरा काशी द्वारका, सौ बर फिरो किदार॥ 
नितानन्द सतसंग है, भवसागर की नाव। 

और न मारग मुक्ति का, कोटिक करो उपाव॥ 
नितानन्द मृतक मनुष, अमर करे सतसंग। 
चौरासी से फेर कर, करें राम के रंग॥ 

नूप अधिकारी नरक के, सतसंगत लिये त्यार। 
नितानन्द साधू बिना, बूड़ गये मझधार॥ 

सत संगत सुख सिंधु है, हर मुक्ताहल माहिं। 
नितानन्द हंसा चुगैं, कागा पा नाहि॥ 
साधू जन माता पिता, कुल क्टुम्ब संग साथ। 
नितानन्द ज्यूं अंध के, रहे लक्ुटिया हाथ॥ 
नितानन्द तीर्थ सभे, गंगा पुष्कर प्रयाग। 

साधू जन को देख कर, नमन करें पग लाग॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश लौं, करें साध की सेव। 
सुर नर मुनि जै जै करें, ये देवन के देव॥ 
संध्या तर्पण घट करम, होम यज्ञ और दान। 
नितानन्द कछु है नहीं, दर्शन साध समान॥ 
गंगा जमुना सरस्वती, साध चरण के माहिं। 
नितानन्द निश्चय यही, बात दूसरी नाहि॥ 
साधू प्यारे राम के, राम साथ के माहिं। 
नितानन्द साधू बिना, साहेब पाबै नाहि॥ 

नदी नीर और मेघ जल, चौथे हर के संत। 
नितानन्द दुख हरत हैं, सुख दातार अनन्त॥ 
जहां संत जन पग धरैं, तहां धरे हर हाथ। 
नितानन्द गऊ बच्छ ज्यों, राम साध के साथ॥ 


फ गुरु वन्दन स्तोत्र कर 


नमो सदगुरु परम स्वामी गुमानी, नमो सर्व सन्‍्तन 
नमस्कार बानी। तुम्हीं चरण शरणं मम बुदिद्धि वालं। 
नमो गुरु दयालम्‌ नमो गुरु दयालम्‌॥॥॥ अखडं अदडं प्रचंड 
प्रकाशं, अकाशं विकाशं सुवासं निवासं। अधार ं मुरारं विशालं 
रसालं। नमो गुरु दयालं नमो गुरु दयालम्‌॥2॥ नमो देव देवम्‌ 
नमो गुरु अभेवम्‌, नमो गुरु अनूपं नमो सुख स्वरूपम्‌॥ नमों 
इन्दरहर्ता सुकर्ता निहालं। नमो गुरु दयालं नमो गुरु दयालम्‌॥3॥ 
नमो पावन करण करुणा निधानं, तुम्हीं भक्ति दाता तुम्हीं जोग 
ज्ञानं, तुम्हीं जीवन मुक्त, संयुक्त मालम्‌। नमो गुरु दयालं नमो 
गुरु दयालम॥4॥ नमो निज पद अनहदं निर्विकारं, नमो राम 
रमता रमातीत सारम॥। नमो गहर गम्भीर निर्गुण गोपालम्‌॥ नमो 
गुरु दयालम्‌ नमो गुरु दयालम्‌॥5॥ नमो धुन अजप्पा नमो नाद 
तूरम्‌, नमो सच्चिदानंद निर्वाण नूरम। नमो सिन्ध आनन्द झलकन्त 
झालम्‌। नमो गुरु दयालं नमो गुरु दयालम्‌॥6॥ नमो गुरु परम 
जोत अद्वैतकारी, नमो शील सागर नमो धर्म धारी। नमो ज्ञान 
विज्ञान जगमग उजालम्‌। नमो गुरु दयालं नमो गुरु दयालं॥7॥ 
नमो गुरु निरंकार ओहं अपारम्‌, नमो श्रवासं सोहं सोहं नमो 
द्वारम्‌। नमो सर्व ब्यापी अकाशं पतालम्‌, नमो गुरु दयालं नमो 
गुरु दयालम्‌॥8॥ नमो गुरु निगम नेत अवगत अटारी, नमो जत 
सत्तम नमो ब्रह्मचारी। विध्वन्सन कलह कर्म कालं॑ अकालम्‌। 
नमो गुरु दयालं नमो गुरु दयालम्‌॥9॥ नमो गुरु परम गुरु अमर 
वास देवं, नमो गुरु निजानंद भेवान भेवम्‌। अखिल पिण्ड 
ब्रह्मण्ड कर्ता कुलालम्‌, नमो गुरु दयालं नमो गुरु दयालम्‌॥0॥ 
नमो गुरू निराधार नित्तं निशंका, निरालं निरविषम विभं बाट 
बंका। तुम्ही गुरु गुफा भंवर तुम बंक नालम्‌॥ नमो गुरु दयालं 
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नमो गुरु दयालम्‌॥॥ नमो गुरु अडम्बर अगम गत अनन्ता, 
नमो भीर भंजन निरंजन निचन्ता। नमो हद बेहद सद गत 
संभालम्‌॥ नमो गुरु दयालम्‌ नमो गुरु दयालम्‌॥2॥ नमो गुरू 
जगत पति जगन्नाथ कृष्णम्‌, नमो ईश जगदीश ब्यापक विष्णम्‌। 
पवन नीर पावक गगन धर गवालमू। नमो गुरु दयालम्‌ नमो गुरु 
दयालम्‌॥3॥ नमो गुरु गगन मध्य मार्ग बिहंगा, अधर धार भव 
पार दुतिया न संगा। नमो तेज झिलमिल सोहं सुढालं। नमो गुरु 
दयालम्‌ नमो गुरु दयालम्‌॥4॥ नमो गुरु धजावन्त रिध सिद्ध 
नाथम्‌, चतुर मुक्त चेरी फिरे चरण साथम्‌। तुम एकम्‌ अनेकम्‌ 
अलेखम्‌ अचालम्‌। नमो गुरु दयालम्‌ नमो गुरु दयालम्‌॥5॥ 
तुम्हीं गुरु कल्प वृक्ष तुम्ही काम थैनं, सकल कामना सिद्ध 
आनन्द चैनं। दरश देखकर होत कागा मरालम्‌। नमो गुरु दयालं 
नमो गुरु दयालम्‌॥॥6॥ स्वामी गुमानी चरण तिरण त्यारन, नगर 
तावड़ी नमस्ते बार बारमू सकल सन्त शरणागति पग प्रछालम्‌। 
नमो गुरु दयालं नमो गुरु दयालम्‌॥7॥ भक्ति भाव पग प्रीत 
प्रतीत दीजै, ऋषिकेश जोगेश आदेश लीजै। नितानन्द भिक्षक 
भिखारी कंगालम्‌। नमो गुरु दयालं नमो गुरु दयालम्‌ ॥8॥ 


॥ इति गुरु वन्दन स्तोत्र संपूर्णम्‌ ॥ 


फ मंगलाचरण शब्द फ 
राग विलावल गाइये सतगुरु जग तारन। 
मंगल करन कलेश निवारनाटेक॥ 
भव सागर में भक्ति जहाजा। 
तारन तिरन परम गुरु राजा॥ 
परम धर्म बुद्ध ज्ञान विधाता। 
क्षमा शील जत सत के दाता॥ 
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दर्शन किए अघ रहै न नेरा। 
ज्यों रवि ऊगै भगै अन्धेरा॥ 
रिद्ध सिद्ध चरणों संग दासी। 
मुक्त खड़ी दर्शन की प्यासी॥ 
चौरासी से बन्ध छुटावन। 
अजर अमर घर में पहुंचावन॥ 
जिन के मिले होत सुख भारी। 
अंतरगत की खुले किवारी॥ 
भरम निशा से लेत जगाई। 
प्रगटे जगमग जोत सवाई॥ 
स्वामी गुमानी गुरु सुखदाई। 
नितानन्द के सदा सहाइ॥ 


फू मंगल आरती शब्द फ 
मंगल आरती राम जी को प्यारी । 
उपजी भक्ति भयो सुख भारी ॥टेक॥ 
प्रगट्यो प्रथम प्रेम प्रभात, जन्म जन्म की मिट गई रात। 
घट उजियारा सूझन लागा, भरम नींद से सोवत जागा॥ 
मन मन्दिर परमात्म देव, करे आत्मा जुग जुग सेव। 
जगमग जोत भई चहुं ओर, सहजे गए नगर तज चोर॥ 
सुरत सिंहासन समता सेज, तापर दिपै निरंजन तेज। 
घण्टा झालर शंख मृदंग, अनहद बाजा बजे अभंग॥ 
दीपक ध्यान भावना थाल, बाती पांच जुगत से बाल। 
अन्तरगत में आरती होय, यह सुख देखे विरला कोय॥ 
मंगल रूपी मिले मुरार, सब मिल गाओ मंगल चार। 
मंगल दिया मंगल घर डेरा, घट घट दीखै साहेब मेरा॥ 
मंगलमई गुमानी राम, मंगल करत अमरपुर धाम। 
नितानन्द के जागे भाग, निर्भय रहे चरण से लाग॥ 


शब्द 
भक्त वत्सल भक्तन सुखदाई, अटल नाम मेरे हिय धरो। 
जन्म मरण और गर्भ बसेरा, यह दुख मेरा दूर करो॥॥टेक॥ 
लख चौरासी गहरी फांसी, तामें कई एक बार फिरो। 
भवजल भेरा पार उतारों, पल पल औसर जाय टरो॥ 
अहो मुरारी शरण तुम्हारी, दरिया भारी देख डरो। 
पतित उद्धारण बिरद तुम्हारो, दीन जान कर विपत हरो॥ 
राम गुमानी नूर निशानी, भाव भक्ती भंडार भरो। 
चरण कमल में राख लीजिये, नितानन्द दरबार परो॥ 


शब्द 
दरस देख दिल में छिके, संसार न भावै। 
भव सागर भयभीत, फेर साहब नहीं ल्यावै॥टेक॥ 
रोम रोम रटना लगी, महबूब सुहावे। 
गूंगे ने गुड़ खा लिया, जब किसे बतावै॥ 
गरक हुए दीदार में, कोई नहीं पावे। 
मानसरोवर मिल गया, जहां हंसा नहावे॥ 
प्रीतम की छवि का छिका, मस्तान कहावै। 
जो पहुंचे उस देस में, उल्टा नहीं आवै॥ 
अनहद उपजै गगन से, तन तूर बजावै। 
अगम धाम के चौक की, सतगुरु फरमावै॥ 
नून नदी के नीर को नित शिखर चढ़ावै। 
अमृत के दरियाव में, आपै मिल जावै॥ 
पांच पच्चीस परपंच से, मन पकड़ छुड़ावे। 
सनन्‍्मुख बैठा नूर के, अनभव गुण गावै॥ 
सुनै गर्ज ब्रहमण्ड की, जम दण्ड उठावै। 
अधर अधार मुरार के, आसन ठहरावै॥ 
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स्वामी गुमानी दास जी, पारस परसावै। 
कंचन कर कर मोहा को, दरबार दिखावै॥ 
तेज पुंज जगमग करे, सुख सागर पावै। 
'नितानन्द घर अमरपुर, सतगुरु पहुंचावै॥ 


शब्द 
सजन ये प्रेम की घाटी, निबाहो तो गुजारा है॥टेक॥ 
कठिन मारग विकट चलना, नहीं तकवा हमारा है॥ 
अरस के चौक के भीतर, बजे बेसर नगारा है॥ 
जहां मंसूर मस्ताना, अनलहक कह पुकारा है॥ 
दिवाने लोग मरदाने, जिन्हों को खुश बहारा है॥ 
गली साहेब कमालों की, मिले महबूब प्यारा है॥ 
नजर गुलजार दिलवर से, दरश पाके नजारा है॥ 
रहे क्यों होश तन मन की, अगर गह गह निहारा है॥ 
गुमानी दास नूरी में, हुआ रहना हमारा है॥ 
मेहर कर खोल दे परदा, नितानन्द विचारा है॥ 


तर्ज गजल शब्द 
अरे बेखबर गवार, तुझे राम ना भाया। 
इस गन्दगी के हौज से, दिल बहुत लगाया।॥टेक॥ 
जामा किया नापाक, हवासों के मजे में। 
इस नूरी अरवाह को, दरखाक मिलाया॥ 
दरियाव की लहर में, दरूना ना लिया धोय। 
उलटा किया गलीजु॒, जिंगर दाग चढ़ाया॥ 
दम दम उमर तेरी, चली जाय हाथ से। 
ये गैब का खजाना, बेराह लुटाया॥ 
गुमराह हो बदी में, खुश हो सिर दिया। 


पे 


साहेब की गली छोड़कर, बद अमल कमाया॥ 
दिलदार की मुहब्बत, करता न बेवकूफ। 

तेरे दिल में है दीदार, सजन याद न आया॥ 
कहते गुमानी दास, नितानन्द खबरदार। 

चोला बड़ा अमोला, गुरु भेद बताया॥ 


राग गौरी शब्द 
जब कोई राम भक्त गत पावे। 
तन मन शीस ईश अपने को, पहली चोट चढ़ाबै॥टेक॥ 
सतगुरु तिलक अजप्पा माला, जुगत जटा रखवावै। 
जत कौपीन सत्य का चोला, भीतर भेख बनावै॥ 
लोक लाज मरजाद जगत की, त्रिण ज्यों तोड़ बगावी। 
कामन कनक जहर कर जाने, शहर अगम पुर जाबी॥ 
ज्यों पतिब्रता पीव सों राजी, आन पुरुष नहिं भावै। 
बसे पीहर में प्रीत प्रीतम में, यों जन सुरत लगावबै॥ 
अस्तुति निन्‍्दा मान बड़ाई, मन से मार गिरावै। 
अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम उठावे॥ 
आसा नदी उलट कर फेरै, आडा बंध बंधवावै। 
भव जल खार समुद्र भीतर, फेर न फोड़ मिलावै॥ 
गगन महल गोविन्द गुमानी, पलक माहिं पहुंचावै। 
नितानन्द माटी का मन्दिर, नूर तेज हो जाव॥ 


फ राग होरी शब्द 
खेलो प्रभू मो सो होरी, जी संग लाग तुम्हारे।टेक॥ 
दुनियां दीन बिहस्त ना भावै, एक निरंजन प्यारे॥ 
मिलवे सा सुख और नहीं कोई, विछुरन के दुख भारे॥ 
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मोहन से मन लाग रहो है, मोरे नैन भये मतवारे॥ 
नितानन्द महबूब गुमानी, विसरत नाहिं बिसार॥ 


शब्द 
प्रेम प्रीत की रीति बुहेली, जो जाने सो जाने री॥ 
सिर देवे सो प्याला लेवे, मूरख क्या पहिचानै री॥टेक॥ 
कायर का यह काम नहीं है, वह महबूब न माने री॥ 
तन मन अपना सर्वस सौंप, साहेब हाथ बिकाने री॥ 
नितानन्द मिले स्वामी गुमानी, लग गई चोट निशाने री॥ 


मंगल 
राम नाम की मौज गुरु से पाइये। 
हीरा हाथ चढ़ाय फेर न गमाइये॥ 
प्रेम प्रीत प्रतीत स्नेह बढ़ाइये। 
अवगत अंतरधार सभे बिसराइये॥ 
जतन जतन कर राख रतन सी देह को। 
इस तन सेती त्याग जगत के नेह को॥ 
चला चली को देख सवेरा चेत रे। 
अमर पुरी मुक्काम जाय क्‍यों ना लेत रे॥ 
इस दुनियां के बीच बसेरा रैन का। 
करो महल की सैल जहां घर चैन का॥ 
चला जाय तो चाल दाव यह खूब है। 
पहुंचेंगे उस देस जहां महबूब है॥ 
अष्ट सिद्ध नौनिद्ध नाम की दास हैं। 
सुख सम्पति सब भोग भक्ति के पास हैं॥ 
गुरु गुमानीदास ब्रह्म उज्जास हैं। 
नितानन्द भज लेह तो कारज रास हैं॥ 
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मंगल 
तज दुनियां की प्रीत पीव घर चाल रे। 
जग देख्या झाड़ पिछोड़ यहां न लाल रे॥ 
सुख सागर का हंस के विरला कोय रे। 
हम से छानी ना जो वहां का होय रे॥ 
हंस समन्दर त्याग तलाब न जायसी। 
बहु बगुलों की डार डोभियां पायसी॥ 
मलागीर के वृक्ष के बन बन नाहिं रे। 
आक ढाक बबूल जगत बन माहिं रे॥ 
मणधारी कोई संत शिरोमणि अंग है। 
विष के भरे भुवंग सो कीट पतंग हैं॥ 
अनल पंख की सेज गगन आकास है। 
पंछी कई हजार ह॒द्द में बास है॥ 
कूकर काग अनेक मिलेंगे आय रे। 
अर्ब खर्ब में एक महल को जाय रे॥ 
स्वामी गुमानीदास कह्या समझाय रे। 
नितानन्द होय नूर में नूर समाय रे॥ 


शब्द 
प्यास दरस की लाग रही, कोड रमता राम बताबे री। 
चेरी होय रहूं चरणों की, जो कोइ हमें मिलावै री॥टेक॥ 
नेनन में राखूं री सजनी, जै कहीं प्रीतम पावे री। 
सेवा करूं एक पग ठाढ़ी, अब के हर घर आबै री॥ 
अब ते लगन लगी साहेब से, वही एक छवि भाव री। 
हार सिंगार सभ ही तज दीह्हा, पल पल ध्यान लगाबै री॥ 
विरह रोग की दर्शन दारूं, वैद मिले तो खबाबै री। 
क्षीर नीर जैसे मिल रहिये, जोत में जोत समावै री॥ 
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स्वामी गुमानी राम हमारे, पलक बिछड़ नहीं जावै री। 
नितानद मन मोहन मिल मिल, सभ दुख दूर हटाब री॥ 


शब्द 
म्हारे गुरु गोविन्द बताया है, 
संत वचन अमृत रस बरसे, मिलकर मैल बहाया है।टेक॥ 
ऊरझा सूत अनेक जन्म का, तार तार सुरझाया है। 
माया बंध फन्द खंडन कर, जीवन मुक्त कहाया है॥ 
उलटी बाट घाट बहु औघट, जहां से जग में आया है। 
अंजन आंज मांज दिल दर्पण, नूरी दर्श दिखलाया है॥ 
सुखमन सेज सिलोना साह, अवगत अलख लखाया है। 
सुख उपज्या दुख किया पयाना, अजर अमर घर पाया है॥ 
झीना महल नगर बेगमपुर , स्वामी गुमानी छाया है। 
नितानन्द चरणों का बासी, उनमन होय मन लाया है॥ 


शब्द 
हर नाम बिना मन मैला है,। 
विनसे देह खेह मिल जाबै, फिर चौरासी गैला है॥टेक॥ 
पल पल आयु घटै नर तेरी, ज्यों दीपक में तेला है। 
बुझे जोत तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है॥ 
बिसरो राम काम बहु बिगरो, भयो बाट को ढेला है। 
जन्म मरन की ठोकर लागै, दिन चार का छैला है॥ 
जगत नहीं ये देस कामरू, नर माया का बैला है। 
बंध्या फिरे मोह की डोरी, गुरु बिन छुटन दुहेेला है॥ 
रतन गमावै फिर पछतावै, भानमती का खेला है। 
धोखे की बाजी मत भूलै, पीछे दुख का रेला है॥ 
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नितानन्द भज राम गुमानी, तो हर पंथ सुहेला है। 
अवनासी अवचल पर पाऊं, अमर महल की सैला है॥ 


शब्द 
जो कुछ कीजे रजा तुम्हारियां ॥टेक॥ 
सभ सखियन को पीव अकेलो, दर्श पियासी सारियां॥ 
वे बड़ भागिन धसी महल में, जो जो पीव की प्यारियां॥ 
औघट घाट बाट रपटीली, हम सिर गागर भारियां॥ 
हमरे संग की भर भर पहुंची, भूल पड़ी हम न्यारियां॥ 
मेहर करो महबूब गुमानी, नितानन्द की बारियां॥ 


फ हेला शब्द फ 
हेला-सतगुरु हेला देत, हेला सुन गैला गहो। 
तज अज्ञान की नींद हेला, ज्ञान गली बिच चेत हेला।टेक॥ 
भवसागर की लहर में हेला, पड़ी तुम्हारी नाव। 
फेर सके तो फेर हेला, बहुर न ऐसो दाव॥ 
नर नारायण नगर में हेला, धर नारायण ध्यान। 
तिल के ओल्हे राम है हेला, जान सके तो जान॥ 
साध संगत में बैठ कर हेला, प्रेम पियाला पीव। 
अमरपुरी आनन्द को हेला, पल में पहुंचे जीव॥ 
नितानन्द गोविन्द की हेला, निज मूरत उर धार। 
राम गुमानी दर्श में हेला, जुग जुग रहे बहार॥ 


शब्द 
मेरे हिबरे में बस गयो रामां । 
हर दर्शन की प्यास हमारे, कद पहुंचें उस गामां।टेक॥ 
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प्रेम घटा जब चढ़ी गगन में, भीजन लाग्यो मेरो दामा। 
चित चात्रक पी पी लौ लाई, रटत रहे हर नामा॥ 

नाला नेन हिलोर हिए की, बहत रहे निशि जामा। 
रक्त मास दोउ भेट विरह की, रहे अस्त और चामा॥ 
स्वामी गुमानी राम दरश में, जाय कही पैगामा। 
नितानन्द को हित कर राखो, चरण छत्र की छामा॥ 


शब्द 
दिल दे दिया सतगुरु प्यारे नूं,। 
सिर दिन्दा सो प्याला लिन्दा,॥ 
चलना अमर अखाड़े नूं ॥टेक॥ 
शबद महल मुक्काम हमारा, यहां आए दिन चोरे नूं। 
घट पट अन्दर देख तमाशा, पटक पाप दे भरे नूं॥ 
दिल दरयाव इश्क दा बेड़ा, मिलो सजन मतवारे नूं। 
नितानन्द महबूब गुमानी, निरखो नूर नजारे नूं॥ 


शब्द 
कर महलों दी सैल महल मतवारा है, 
नो दरवाजे प्रगट दीखें,॥ 
दसमे अनहद खेल सोहंगम तारा है ॥टेक॥ 
कारीगर करतार उपाया, 
चिन कर गुप्त प्रकट कर ल्याया । 
नर नारायण नाम धराया,॥ 
भीतर निर्गुण गैल अरस उजियारा है ॥॥॥ 
पांचों तत्व मिलाय बनाया, 
नैेन झरोखा खूब लगाया । 
अंतरगत में आप समाया, 


झलके अबगत छैल जगत से न्यारा है ॥2॥ 
स्वामी गुमानी राम बताया, 

महल माहिं महबूब दिखाया । 

पांच पच्चीस उलट घर आया, 

उतर गया सब मैल नैनों निरख नजारा है ॥3॥ 
नितानन्द कुछ अजब तमाशा, 

माहीं धरनी माहिं अकाशा । 

सूरज चन्द्र असंख उजासा, 

भाज गया बद फैल मिला पीव पियारा है ॥4॥ 


राग धनासरी शब्द 
सोईं संत सुजान जगत से न्यारा है । 
अस्तुति निन्‍्दा मान बड़ाई, तजे खुदी अभिमान।टेक॥ 
छमा अधीनी छक रहे, राख शील सन्तोष। 
'निहकामी निर्मल सदा, सो जन जीवन मोक्ष॥ 
तत्व तिलक धारे रहें, संत जनों से भाव। 
गगन मगन गुरु ज्ञान में, धरें अगमपुर पाव॥ 
इन्द्रियों से अटके नहीं, तन मन पर असवार। 
अंतरगत के चान्दने, सुने अनाहद तार॥ 
सुरत निरत संयम रहे, उनमन दशमें द्वार। 
नाद विन्द अस्थिर करे, बैठे ब्रह्म विचार॥ 
अरध उरध में आरसी, निरख गुमानी दास। 
नितानन्द हर चरण में, जुग जुग रहो निवास॥ 


शब्द 
राम नाम धन पाया अब हम । 
सभ दुख हरन करन जन निर्मल, सतगुरु कह समझाया॥टेक॥ 
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जन्म जन्म के गये दलिदर, सहज साह कहाया। 
हीरा हेत लाल लौ लागी, दिन दिन होत सवाया॥ 
काग कुसंगत तजी तिल तिल कर, साध संग मन भाया। 
मोती चुगै मगन होय हंसा, सुख सागर बिच छाया॥ 
अंतर महल उलट कर देख्या, चित चेतन्य समाया। 
रोम रोम रटना घट लागी, अद्भुत अमृत खाया॥ 
स्वासा रटै सुरत बिच रटना, रटे सर्व ही काया। 
नितानन्द महबूब गुमानी, साचा शब्द बताया॥ 


शब्द 

मतवाला मतवाला रे, रहो अलमस्त गएत । 

दिल भीतर सतगुरु दया दयाला रे ॥टेक॥ 

अजपा जाप जपै निशि वासर, शब्द सुरत की माला रे। 
जोग जुगत से कुंजी लागी, खुल गये अनहद ताला रे॥ 
चेतन चित्त चढा चोंकी पर, नाम नगर रखवाला रे। 
जन्म जंजीर टूट गई पल में, निर्भय पुरुष संभाला रे॥ 
सुन्य शहर बिच सुख से रहना, देखा अगम उजाला रे। 
मकर तार पर महल हमारा, लगे न काल अकाला रे॥ 
भंवर गुफा पर भंवर बिलंब्या, छूटी भ्रम की चाला रे। 
उनमन चढ़ा मगन रस पीबै, केशो कमल सुखाला रे॥ 
अवगत अटल अलख वर पाया, जग से भया निराला रे। 
नितानन्द महबूब गुमानी, नजरां नजर निहाला रे॥ 


शब्द 
सोई जन मस्ताना मस्ताना, जिन पाया पद निर्वाना॥टेक॥ 
मगन होय चढ़ गये गगन में, अधर धार धर ध्याना। 
लगन लाय बिसराय विश्व को, अनहद शब्द पिछाना॥ 
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मान सरोवर मथ्या जुगत कर, मन उन मन ठहराना। 
मोती मुक्त उच्लल अनुभव की, करै हंस अस्नाना॥ 
लक्ष कला ले चन्द्र प्रकाशा, सहस्त्र कला ले भाना। 
जगमग लगी महल के भीतर, देखे दरश दिवाना॥ 
परम सुन्य में परचा हुआ, चेतन चरण समाना। 
निर्गुण सेज तेज की नगरी, बहु अवगत अस्थाना॥ 
वर्ष पदम दामनी दमकें, हर हीरों की खाना। 

गम से दूर अगम से आगे, अद्भुत अजब ठिकाना॥ 
खिल गया कमल नवल बर पाया, नितप्रति अमृत पाना। 
अमर कन्द भवबश्ध न ब्यापै, जिस घट भरम भगाना॥ 
पांच पचीस पुरी तज भाजी, जीत लिया मैदाना। 
नितानन्द महबूब गुमानी, अब निश्चय कर जाना॥ 


शब्द 
कर गुजरान गरीबी कोई दिन । 
क्‍या जग में नित रहना है ॥टेक॥ 
मस्त फकीरां हाल अमीरां, बुरी भली सभ सहना है। 
तत्व विचार समझ पग धारो, विषय लहर नहीं बहना है॥ 
माल मुलक सपने की सम्पदा, राम रतन निज गहना है। 
नितानन्द महबूब गुमानी, चरण कमल सुख लहना है॥ 


